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ia सुमरिण करता दारिद्र दुख हतां गोरखनाथजी | 
रसत तेरो ध्यान माता हिरदाविच ध्याऊ | 
(ई करोबुद्धि परंकाश अंक का जोड़ मिलाऊ | 
> या न पिंगलकाव्य झूठना करू बड़ाई | 
ई आप वताओ छन्द कण्ठ रहो शारद मांई | 
x जोड़ भालीराम कहें TE फतहपुरसहर | 
जुका गुण में कथु स तुम करो भवानी महर॥नि 
दिया उपदेश आप गोरखगुरुज्ञानी | 
सपने रुपी ख्याल समझ नर की जिंदगानी | 
अलख निरंजन आप रहे घट २ के माई | 


२ 
जलथल में सत्र ओर मूरख सममे कोई नांई 
सारी लीला देखतां भीतर बेटा आप | 
किणका है संसार में तिरिया माई वाप ॥नि ॥ 
सुनियो सब नर नार ध्यान ईश्वर का धरणा | 
7 विधन होत सब दूर. दान-कछु करसे करणा । 
दिनदिन समजो मोत निमाणी नेड़ी आवे | 
या बीती जा सब उमर फेर ओसर नहीं पावे | 
दोय बखत नित सुमरिये Ra 311 सांयकाल । 
एमे दीन दयाल हें वे पलमें करेंनिहाल ॥नित॥ 
श्रीगोविन्द को सुमर मात शारदा मनाऊ । 
गुरू माता कवियन के चरणों शीश नवाऊं | ㆍ 
सुणे हमारा छन्द कोई बुगरा चकरावे | x 
वह रते ख्याल पर ख्याल पेस उनकी नहीं आवे | 
बिन गुरु बिन विद्या नहीं समभों चतुर सुजान ㅣ 
बिन पिंगल के छन्द जोडते सो नर पशू समान ॥नि - 
दत्तात्रेय गोरखनाश्र दोनू गुरू भाई | 
सूरदास सरजीवन होगया एसी विद्या चलाई । 5 
कई जंत्र मंत्र धर गोरखनाथ की लगे दुहाई ॥ 5. 
जहां तप कीन्यो ara तहां अजमत दिखलाई॥- £ 


3 
शकर का गुण नाथजी गावे वेद पुराण | 
Wl गोरखनाथ की चारू' दिसा समान ॥नित॥। 
x कोप्यो इन्द्र महाराज नाथ पर भड़ी लगाई | 
rat जल चढ गयो भोमि नां देत दिखाई । 
अद्र धृणी सत्रा हाथ जल उपर पाई। | 
' ब्रमण से रह गयो. इन्द्र देख एसी सकलाई । 
` महिमा गोरखनाथ की कहां तक कहूँ बनाय | 
सारी उमर नित कथू तो भी कथी न जाय faa 
dar नामरिसाल quí नहिं गुलबा तुम करणां । 
में नाम गुण सब करु प्रकाश ध्यान ठुकइसमें धरणा। 
यों करलो यात्रा भाज भंवर ताजीसा थोड़ा । 
में मुलक मुलक फिरिया er नहीं इसका जोड़ा । 


2 


LA 


रिसालगढ पंजाब में है छोटा सा गांव । 
गोरखनाथ पंजोधरों सो सारे अम्मरकर दियो लांव।नि 
है च्यार जात की नार लिखा शस्तिर के माई | 

` ज्ञे सतवन्ती की बात सुणी देखी कोई नांई | 

यो व्याही चंचला नार सूरत ज्यू सांचे ढाली | 
में बावन चंचल छोड. दई सुन्दर नखराली | 
रानियां संग पोढ़ नहीं द्रष्ट से भोग | 0 


Y ! 
भोग करया जीऊ नहीं मेरे लिख्या पत्र में जोग ॥नि. 


11 टेर चवरासो रानियां की रिसालू से ॥ 
राजा कर म्हांरा प्रतपाल जाचण आई दूर से चाल | 
जाचण आई बड़ो दूर से ऊगंते परभात । | 
कन्थ बिना दिन दिन सके म्हारा यो रंग भीनू गात॑। 
के मनस्या पूरन करयो के उत्तर दो इणस्यात | 
झेला-उत्तर दो इणस्यात । हिंमा लेजा गलां | 
बिन अगनीबिन काठ रात दिन म्हें जलां।राज 
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॥ जेर रिसालु की चवरासी रण्यांसे ।। 


| 


| 


त्रियाथारा मिल जासीभरतार धीरजहे राखणमेंसार। | 


Y 

किसने पकड़ लिया पिव थारा हमकु आप बतावो | 
छोड़ नहीं बरल्यूगा थे क्यू पण इतनी घत्ररावो | 
मे-चन्दन बाग हमारो जिसमें डेरा आप लगावो । 

डेरा आप लगावोजी थ्यावस लीजिये | 

कहं तुम्हारा कन्थ बता मोय दीजिये ॥ TAT ॥ 
fa देस सिरकट नरेश है जिणघर सील कंवार | 
नांव नोपदे नार पदमणी लीज्यो आप बिचार | 


व्यावणकुगये कन्थ हमारो दिया केद में डार | 


फेला-दिया केद में डार पिसाब पीसणो | 
है भीलगढ महाराज दूर यहां से TAT ॥रा 
पूरव पश्चिम दक्षिण उत्तर फिरर देखी सारी | 
छिपी नहिं aaa तिरिया जादू कामण गारी | 
बेटी सिरकट भीलराव की केसे रही कंवारी | 


 भेला-केसे रही कंवारी कितनी दूर हे । 


दुश्मन का लेणा भेद यही दस्तूर हे ॥तिरि॥ 
यहांसू कोस हजार भीलगढ सूवा जान पावे | 
पापी मुलक देख सूवा ने तुरत मार भख जावें | 
तुम भी भेजो दूत कोई सब समचार ले आवे | 
मेला-समाचार ले आवे भीलगढ़ पहाड़ में | 


< 
ना सुबोपूचण oa विषम उजाड़ Hast 

पंछी नहीं समजाणो सूबो करामत की खान | 
लागे नहीं तीर सुत्राके काया वजर समान | 
तिरिया चरित्र पढयो सब शास्तर सूवटियो सुरंग्यान 
मेला-सूवटियो सुरग्यान किसी से ना डर । 

योडले बिराणी नार काम ये ही करे ॥ति॥ 
सूबा ने भेजो राजाजी जलदी खवर मंगावो | 
खांवद TEN कद में म्हारा जिनक आप 80191 | 
होसी धरम आपने राजा जीवदान दिरवावो | 
झेला-जीवदान दिरवावो देर ना कीजिये | 


` ' जल्दी खबर मंगाय अरज सुण लीजिये ॥रा। 
| 11 टेर रिसालू की सूबा से ।। 


सुवाखबरयां ल्यातो केसी छलगारी मिरगा लोचनी। 
दिषण देश में सुण्या भीलगढ़ यहां से कोस हजार 
उस नगरी को राजा सिरकट जिणघर सील कंवार। 
गुण की खान रूप रंगभीनी नांव नोपदे नार।'' | 
मेला-नांव नोपदे नार जलम ऐसा किया | | 
राजा वाकू पकड़ .केद के मांदिया ॥सु॥ 5 


+ Y 
॥ देर 49191 राजा रिसालु से ॥ 


में केसे जाऊ जादगारा भीलारा देश में ॥टेर॥। 
मुजक देख पकडे ले HN इसमें फकरन मार 
[TMU भील Z सारा 3384 गेरे मार | 
माणमऊ se] बेल बणाले एसी जुलमण नार | 
फेला-एमी जुलमण नार मेरो उन मान के 
उग जादगारे देश जान कण जायके ॥ में के ॥ 
जाद चले नहीं सुवा गुरू पाया गोरखनाथ | 
खबर पाइ कर जल्दी आ में AT TAT साथ | 
सिर Hea भीलराव को देख हमारा हाथ | 
 मेला-देख हमारा हाथ 1994 ना कीजिये। | 
किसोक राजा भील खबर ल्यादीजिये ॥सुवा। 
ऊंचा IZ तो बाज झपटले नीचा उडया न जाय 
Te आकरी धूप वहां सब सूकरही वणराय। | 
पाणी बिना प्यास मरजाऊ लेज्या गिरध SET | 
मेला-लेज्या गिरध उठाया अरज सुण लीजिये | 
इसका काण उपाय 919 मोय दीजिये uq कु॥ - 
बाज तुमरली सिकर लंगड़ा चिड़ी कबूतर मारे । - 
सूवो gas काग वेया ये नहीं किसी के सारे 1 


नदियां बहे बाग होतेरे सखियां राग उचारें | 
मेला-सखियां राग उचारे मुलंक गुलजार है | 
तुम खायो 431 दाख आम तेयार Š ॥सुवा॥ 
तू राजा मतलब को गरजी इसमें फरक न सार । | 
बुरो इश्क लाग्यो सेजां को नितनई usta q | 
मेरे के आणो जाणी में जाऊ कोस हजार | I 
झेला-जाऊ कोस हजार विगाने देश में 1 
में जाणे का नांय बताया सेस में ॥ में के ॥ 
सूवां गरज नहीं तिरिया की सुनले बात हमारी | | 
चवरासी राजा की राणी आई शरण तुमारी। | 
उत्तर दिया लाजे गुरु आपणो याके बात विचारी | 
झेला-याके बात बिचारी नय्यां अबना AT 1 | 
जा आशामुशी निरासं जगत चरचा करे ॥सुवा॥ | 
राजा तेरा Fear बोल में कितना काम संवारिया | 
नार।णी तुमको में =T ते मोय रखिया क्यारा | | 
शादी करो हमारी जद में मान्‌ हुकम तुमारा। | 
मेला-मानू हुकम तुमारा खिड़की खोलदे। ' | 
में जाउ 2d के पास रिसाल Bet ॥ में के ॥ 
fama कौ राजा जिसके है हीरामण सूई । 


जीती समा पण्डितां की ऊकी हार कदे ना हुई | 
नमी जेसी को जेसी हे ना किण पंडी छुई | 
मेला-ना किण पंडी BE सुई ज्वान हे | 
वा तोक WUT गुण की खान है ॥ सूवा ॥ 
पांख पांख में मोती मेरे पाद्या राव रिसाल । 
कण्ठी बांध गले के वदलो जिसमें हीरालाल । 
करामात की दोऊ TAT दे पेरू में डाल | 
मेला-दे qa” में डाल विदा तुम कीजिये | 
भीलागढ की राह बता मोय दीजिये ॥ में को ॥ 
यहांसे जावां भूप ममाई पूना हेदरावाद | 
द्रावड़ देश देख तिलगाणी जादगारा साद | 
झेला-जाद्गारा साद जुलम हे पारदी | 
सो मुरगाई उड़ती नीची डार दी ॥मं को॥ 
याता-दवो नोपदे के महल पहुँच्यो 931 कू देख नोपदे 
कहने लगी | 
॥॥ टेर नोपदे की सुवा से ॥ 


राजन का सवा करस्यां मिजमानी आवो म्हेल Az 
कोण देश से आयो सवा कोण देशने जाय | 
।पांख पांख मोती जडया सजो चन्द देख छिप जाय। 


20 
किस राजा का सुवटिया म्हांने योनी सांच बताय | 
झेला-द्योनी सांच वताय भेद सब खोलणा | 
थाने पूछे राजकु वार झूठ नहिं बोलणा रा० 
॥ टेर सुवा की नोयदे से ॥। 

तेरे पाम न आऊ ओडकंवारी अबला क्यू Tae 
तीरथ न्हावण में जाता हूँ रहूँ ममन्दर पार | 
हीरा मणक निपजे मोती नीलम पन्ना जुहार । 
गारखनाथजी पाल्या YAR FAA राजऊ मार | 
झेला-सुणले राजकमार बात सांची कही | 

तू MS कंवारी नार भोल कमे रही ॥थारे॥ 
करता हरता हे परमेश्वर नहीं किसी को सारो | 
ब्राह्मण फिरे Z ढता बर कोई मिल्यो न राजदुलारो। | 
में क्या कहूँ पिता अपने को सुवा वात वित्रारो । 
भेला-सवा बात विचारों पाप में कया किया | 
किस करण विधनां ने बर मोय ना दिया ॥राजन 

कर में मच्छ रेख मस्तक में [009 गाल पर दाणे | 

ये लक्षमण पदमनी नार का वेदों मांय बखाणे | 
तू बड़भागन व्याही तिरया जावे बडे ठिकाणे | 
मेला-जावे बड़े ठिकाणे लिखा इस रेख में ॥ : 


22 

रावरिसालू चावे तुमको सेख में ॥थारे॥ 
किस नगरी को राव रिसालू सुवा BIS बताय | 
दिल दरियाव काम की नोका डूबे करो उपाय | 
पत्री में लिख दू गी T उस राजा पास पहुंचाय | 
भेला-राजा पास पहुंचाय क पत्री प्रीत की | 

तू कहदे gar लिखदू में जिम रीत की ॥ राजन 
रीसलगढ़ को राव रिसालु सुणले चंचल Am | 
x संती ale 어어 që पर दुःख भंजन हार | 
बावमेर जो भरे सलामी वीर संग रहे चार | 
Pers संग रहे च्यार किसी से ना डरे | 
हुकम होय राजा को बाट वोही करे ॥ थारे 
सुवा gas बुद्धि को सागर यो तू काम बनावे । 
उस राजा को जलदी सुवा पास हमारे ल्यावे | 
जीवत गुण IE नहीं तेरो मुलाखात करवावे । 
झेला-सुलाखात करवावे पावां में पड़ । 
उस राजकु वर की पीर तन कीं में हरू ॥ राजन 
रीसलगढ पंजाब देश में यहाँ से कोम हजार | 
मेरे कहे नहीं आने का सुनले राजकुमार | 
कागद लिखदा ढीलन कर थारी जोड़ी को मिरदार | 


भेला--थारी जोड़ी को सिरदार सघड़ गुणवान ë | 
रूप तेज महाबली THT भान Š ॥ थारे ।। 
सवा AAS हाथ मेरे पर बेठो पख पसार | 
केसे लिखू सन्देश बतादे में हूँ ताबेदार । | 
मेरो दुःख निवारण कर तेरो भलो करे करतार। | 
झेला-भलोकरे करतार पत्र लिख 91844 | । 
आज रहो मिजमान फजर उठजाइये ॥ राजन! | 
सोनी TIS नार नवीली SHA भलो पुराणो । | 
कातो खोड़ों लुलो abel जुलमी 091 ताणो। ' | 
कहै कछु और करे कछु ओर इनको कहा ठिकाणो। | 
मेला-इंनको कहा Baal कपट की खान हे | 
मुजकु' प्यारी तेरा नहीं ईमान Š ॥ थारे पाँ० ॥ | 
तीन बात की सोगन समजू परधन धूल समान | | 
भूखो नहीं जाणदू' महलां आयो हे मिजमान | ' | 
करती नहीं जीवहिंस्या सवा जाणत हे भगवांन। | 
भेला-जाणत हे भगवान बहम नहिं स्यावणा | 
मुजकु पत्र लिखाय फेरउठ ज्यावणा ॥ राजन 
बार्ता—सुवो नोपदे के हाथ पर x ren सुवा को पकड़ कर नोपदे 


रेखता | छुरी ल्याव दासी इसका में सीस काट | 


x = ~ _ 4 k a. s 
maa 


1 


| 23 
सुवो नाहि जुलमी चंभीनार हे रे | 
जोगी से बड़ा मन्त्र से देह बदती । 
लिखी कजा इसकी आयो 9194 मेरे | 
पंख २ मोती इसका काट लेना | 
हीरालाल दासी आमी काम तेरे । 
हे कोई मानत्री इसमें फरकनाय | 
देख tT कं तरह दोऊ आख फरे | 

॥ रेखता सुवा की ॥॥ 
हुई भूल मेरी आया पास तेरे । 
जोगी नांय प्यारी नां मसाणसेणा । 
` दिल में सोच अपने में कयां बुरा किया | 
तेरा जेता दुख देसी जोता मुझे सहना | 
तुमु मन्त्र विद्या सिखावत हूँ प्यारी | 
मुजकु मार के फिर जिवाय देणा। 
झालीराम कहता नहीं झूठ बोलू | 
गोरखनाथ का चेला मुझे जाण लेणा ॥ २॥ 
जल्दी मन्त्र विद्या मुभकु बताय सुवा | 
नहीं पांख तेरी सारी खोंस डारू' | 
छुरी पास मेरे फोलाद की है । 


`Y 

नहीं झूट बोलु तेरा गीन उतारू। 
तुम कु मारके सुवा जिवाय ल्यू गी | 
नां झूठ बोलु' में बचन हारू । 
चेली हो 기어 गोरखनाथ की | 
करस्यु' बन्दगी Anal वस्त्र धारु ॥३॥ 
यहां से बाहर करदे इन वबांदिन कू 
gua मन्त्र विद्या सीख जाय सारी | 
आदमी पास कोई नहीं रहण पावे | 
फाटक बन्द करले यह अरज म्हारी | 
मुजकु प्यास लगी है थोड़ा नीरप्यादे | 
जीव घबरात हे म्हेल की खोल बारी | 
तेरे कान में मन्त्र सणायदू गा | 
इसी वखत सिद्ध होज्याय सघड़ नारी ॥४॥ 

॥ टेर नोपदे की सुवा से u 
सवा मेरे मारी गाल TT जुलम तें कीनारे ॥दे 
किस राजा का सूवा तुमकु किसने विद्या पढाई | 
क्या में अकल सराऊ तेरी मोसे करी ठगाइई | - 
सवा देख चन्द्र से मुख पर तेने खोड लगाई .: - 
झेला-तेने खोड़ लगाई ALAA पर । . 


 ———tt rr 
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यहां आया किस काम सबटिया चालकर ॥सूवा। 

॥ टेर सुवा को नोपदे से ।। 
मुजकु हुई माणकु त्यार नार ढलगारी | 
हुंकम दियो चेत्री ने मुजकु देखण तुमको sa 
बारा बरस रहयो SISA पर राण्यां AT 40141 | 
तेरा ata पदमणी तिरिया राजाने सण पाया | | 
मेला-राजा ने सुणपाया क्यू लाचार हो | 
कुवा खोर [NIE धड़ा तेयार हो ॥ TAU An 
सूता दोप नहीं कछ तेरो में कीनी सो पाई | 
घात वित्ररयो तेरे पर जद चोट गाल पर खाई | 
qu जनम में सूवा में कोई खोटी करी कमाई | 


फेल:-दोटी करी कमाई कु वारी रह गई | 


मुमे-विधाता मिनखा देही क्यू दई ॥सूवा॥ 
पूर्व पुन्यसे बनी पदमनी राजा के घर जाई। 

है जेसी हस्नपाक में देखी नहीं लुगाई | | 
मेरेक दे बचन पूरा में तेरी करु सगाई 
झेला-में तेरी करु सगाई कोट रिसाल में। . 
होना हेनहिं क्षत्री एसा इस संसार में ॥मज॥४ 
तेरी मेरी करी सगाई सूवटिया नहिं होय । 


१६ 
मेरो पिता भील है जंगी तू जाणे नहिं कोय | 
वावन राजा का सिर Heat दीना राज डुबोय। 
भेला-दीना राज डुबोय मुलक ATTA | 
यहां मुभकु राजा कोई न ब्यावण आवता ॥सवा 
राक्षस की वेटी लालमदे जिसका AU बयान | 
सो सो कास चहु दिश जंगल बिच उसका मकान | 
राजा कई निकल गया हस्ती पंछी दे नहिं जान | 
भेला-पंछी दे नहिं जाणनिछत्री कर द£ | 
दानाकु वर रिसाल लालमदे व्यालई UTA 
सूवा मेरी राम राम अपने राजा कु कहना | 
बीटी asa हाथ की सजी सहनाणीकी देना | 
खड़ी निहारू बाट तिहारी बेग खबर आ लेना | 
भेला-त्रेग खबर आ ATT जलदी झावणा | 
मारग 끼리 घणा दिन नहिं लगावणा ॥सूवा॥ 
TAR मारण की खातर तू बातों में बिलमावे | 
लारांसू बांदी मेरे पर विश का तीर चलावे | 
इस दम तोक ae बनाद मन में ऐसी झावे | 
भेला-मन में एमी आरावे संगलीया फिरू' | 
मेरो पण घर जाय रिसालू से इरू | 


"$. 
सूवो नहीं मानवी है तू असल कपट की खान | 
SIE वाज पकड़ले TRE भाग्यां दे नहिं जाए | 
मार बिना तुजे नहिं SE या निसच ले मान। 
झेला-या निश्चयले मान बाज छुड़वावसू' । 
सूवटिया तेरी खाल भूस भरवासू ॥सूवा।। ६ 


gar वापस राजा रिसालू के यहां at जाता है रिसाल उसके हाल. 
देख कर पूछता है | 
॥ टेर रिसालू को सुवा से 11 


तू के कर गायो केसे घबरायो जुलमी सूवटा॥टेर : 
टपके नेन टूट रहा मोती बदन रहयो कमाय ㅣ : 
के तने वोज नोपदे मारयो के बाज कपटियो आय 
किस कारण चहरे पर तेरे रही उदासी डाय | 
HANA उदासी छाय बात सण लीजिय | 

किसने वोल सतायो बता मोय दीजिये 119 Fire 


टेर सुवा की रिसाल से 


` मत पूछे राजा ऐमी नां देखी जुलमण कामिणी ।डे. 
एसा ठोर भेजीयो म॒जकू चहिये नहीं रिसाल। 
भूल चूक मत जइयो राजा लेगी फांसी डार। 
मुजकू पकड़ लियो दम देकर भुस भरवाती खाल। - 


भेला-भुस भरवाती खाल 33101 नाथ जी | 

तू करले क्रोड उपाय ना आवे हाथ जी ॥मत॥ 
चत्रसाल सूवा तू किसके नहीं पेच में आवे | 
पकड़यो जाय तो छुटणू मुसल नां तू तेगसमावे | 
कमे हुई सांच कहदे मत झूठी वात A | 
झेला-मू ठी बात वणावे que कह दियो | 

तेरे तिरिया के नहीं यारी पकड़ केसे लियो uq 
दे विश्वास पास 92141 पकड़ी पांख हमारी | 
हुकुम दियो बांदी क दोड़ी ल्याई रांड कटारी | 

में T कही कान में तेरे मन्त्र सुणाऊ प्यारी | 
मेला-मन्त्र सुणाऊ प्यारी हाथ Hay कियो | 

में मारी गाल पर चूच छोड़ मुजकू दियो ॥ मत 
रसकस सारो लियो परीको सूवटिया 41319 | 
उमर तक सहनाणी रहसी करयो गाल को नास | 
गाल्यों गरब नोपदे को BMT 941 हुयो उदास | 
मेला-तू' क्यों हयो उदास सूगन सारा हया | 
तुम चलो हमारे संग मान मेरा कहयां ॥ त के ॥ 
कठिण काम गेला को राजा चलणो विषम AE Y 
आडोम्बला राह बिच आवे अरु सतपुइ का पहाड़। 


१९ 

थाने गेरे केद मांय में अरु मेरी काटे नाड | 
भेला-अरु मेरी काटे नाड चले मत एकलो | 
आगे सिरकट भील फोज संग ले चलो ॥ मत ॥ 
सूवा मंत्र वाण विद्या म्हाने गुरवा दई बताय | 
पेड़ खड्या मिरस्यू का तीर तेने वाकर देऊ दिखाय | 
मारू तीर येक पत्ता के सब पत्ता बिंधजाय | 
झेला-पत्र पत्ता बिंध जांय फोजको के केरा | 

कडा सिरकट भील किसी से नां डरा ॥त' Hu 
सूरामामी पहरो कपड़ा सज 미코 हथियार | 
कालो कत्तो मसका बिल्ली करहो करो तयार | 
मोहन बाज ने संग लो राजा हो MS झसवार | 
भेला-हो घोड़े असवार संग में AAT । 
थाने एक रात में भीलगट्‌ जा घालस्यू' Uqi 


बर्ता-र।जा घोड़े श्रसवार होकर भोलगढ पोच्या दूर से गढ 
देख सुवा से कहने लग्या । 


रखता ॥ किल्ला बडा जंगी नजर आवत है | 
MORT की AE मेर झ'गी | 

' झण्डा खूब लम्बा पचरंगी फहराता Š | 

| नीचे तोप देखा क्या धरी जंगी | 


Qo 

गोले गोलियु के कई ढेर दीखे । 

गढ़ के कंगूरे पर राभ चंगी | 

यह बाग किसका जहां औरत ठाड़ी | 
लिये. हाथ के बीच समसेर नंगी ॥ 


रेखता सुवा की रिसाल से 
सिरकट भील राजा का ये किल्ला | 
देखो रसता एक इसको नहीं थाह पावे | 
जंगी vets इसमें दिने सिध गरजे | 
जाये कोई मानवी उसक निगल जावे | 
ये हें बाग gua नोपदे का | 
यहां RAT हरदम आवे | 
घोड़ा थाम राजा कहयों मान मेरो | 
जो तू नोपदे से मिल्यो चावे ॥२॥ 


वार्ता-राजा रिसाल नोपदे के बाग की तरफ गया वहां बांदी 
_ खड़ी थी सो देखकर राजा कू कहने लगी | 
॥। टेर बांदी को रिसाल से ।। 


किस कारण आया आप अकेला मोटा रावजी॥देर 
के थारे पिता दियो देसाटुर के रूस्यो करतार | . | 
+ थारी भूमि पाटली राजा संग नहीं ताबेदार । | 
के थाने बोल इसतरी मारयो क रण में आयो हार + 


२१ 
रन में आयों हार आज यहां ही रहो | 
किन दुख छोडचो देस खोल दिल की कहो ॥किस 

टेर रिसाल की 

यहां सहल करन कू दामी म्हे आयाकोट रिमाल Ae 
| नहिं मारो पिता दियो देसू ठो ना रुस्यो करतार | 
AT मारो ना भूमि पाटली ना रण में आायो हार | 
ब्यावर ल्यायो रानी म्हेकदे मच्छ की राजदुलार | 
| अला-मच्छ की राजदूलार कही सुन लीजिये | 
राजा भीलगढ की दासी ल्या मोय दीजिये ॥म्हास 
क्या में अकत सराऊ थारी कहे नार के आया। 
भोम बिरानी आप अकेला आता ना सरमाया | 
रानी नहीं तुमारी दुश्मन जिन यह शहर बताया | 
झेता-जिन यह सहर बताया फंसाया HALT | 
थाने दासी चाहे राव संग में चालस्यू ॥किस॥ 
तेरे सरीखी छोकरी ने नहीं राखे पहरादार | 
बेटी सुनी में राजा भील की नाम नोपदे नार | 
उसकी खातर सूवो FETA ल्यायो समन्दर पार । 
झेला-ल्यायों समन्दर पार देख पहली गयों | 
भीलगढ में दासी सुबो जा कहयों ॥म्हास॥ 


पाछो यां से 32391 राजा कहो हमारी मान। 
मुजक दया आवती चत्री देख तुमारी स्यान। 
वड़े २ यहां राजा खप गये थारो के उनमान । 

भ ला-थारा के उनमान भीलस्यू जुध करे | 

त्‌ पाछो घोड़ो मोड़ मोत बिन +T मरे ॥किस।। 
तुजक भीन दिखे महारावण मुजक तिलममान 
सिह स्याल को जोड़ लगावे त दासी अज्ञान | 
सिरकट'भील 91161 मेरे रहता डोढीवान | 
HAA रहता डोढीवान बडाई FT करे | 

इस गीदड सेती सुणो रिसालू नां डरे ॥यहांस।। 
सूरवीर दातार सुण्योना भखा करे बडाई 

गरजे सो बरसे ना पहला या सुनने में झाई | 

Fan मान जा परदेशी मत हातां खोदे खाई | 

4 ला-हाता खोदे खाई मुसकल झवणे | 

तृ करे जिदकी बात हमारी ना सुणे ॥किस॥ 
बोलू नहीं झूट दासी में गोरखनाथ का चेला | 
नोव्याही वावनगढ छोरी देख्या कई भेला । 
डरता नहीं किसी से GUA करता सहल अकेला। 
A ला-करता सहल अकेला किसी से ना उरू । - 


23 
त मिला नोपदे नार कहे सो में करू ॥ययांस॥ 


gal -बाग से चलकर दासी नोपदे के पास गई 
टेर दासी को नोपदे से 


बाईजी सूतो लेआयो राव रिमालने | 
बागां में उतरयो थारे कारने ॥ टेर ॥ 
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असल केसरीसिंह सरीखो है राजा को चहरो | 

कुत्ता बिल्ली संग आणकर करयो बाग में डेरो | 
SIE ऊंट बाग में जुलमी बरज्यो रहयो न मेरो | 
_ भेला-बरज्यो रहयो न मेरो अरज सुण लीजिये | 


२४ 

वो तोडे नागर बेल जतन कोई कीजिये | बाई 

टेर नोपदे को सुवा से 
दासी राजा नहिं छोडया दिखण देशमें | 
जोगी बन आथो क्षत्री भेम में ॥ टर ॥ 
आकर कोई नहिं सुख पाया पडया केद के मांय | 
डेरा छोड़ फोज सब भागी धूप गिनी नहिं छांय | 
दे बांसा की मार कढादयू वो राजा है नांय | 
HAA राजा है नांय बाग मत खाणयो। 
RA सब लूट पुकारन MAT ॥द।सी॥ 
अन्तर मद किसतूरी राजा ये डिपता नहीं कोय | 
बोही संग AT राजा के में समझाऊ तोय | 
मारी चोच गालपर थारे तानों दीनो मोय | 
मेला-तानो दिनो मोय कलेजो जल गयो | 
लियो तुमारो नाव बचन खोटो कहयो ॥बाई॥। 
सब दासी मेली होय जलदी चाबुक लेकर जाबो | 
च्यार जणी उस राजा क तुम बातो में बिलमातो। 
निगा चुराय सुवाने पकड़ी झटपट काम ATTA 1 
झेला-मटपट काम बणावो मार के ASAT | 
जुलमी कु तुम्‌ धक्का देकर HSA ॥दासी॥ O 
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HAIG कर MA संग में के म्हारो उनमान | 
संग हमारे चलोबाईजी अपना जुलमी ने जाण | 
राजने मुरडा RT देख तुम्हारी स्यान | 
AL तुमारी शान काम सारा बणे। 

आप चले बिन संग हमारी नां सणे।वात॥ 
ताता ठण्डा जल का कलमा जब्दी करो तैयार | 
चम्पा अमर गुलाब केवड़ा हे खसखस की वार | 
कर असनान चलू संग थारे सज सोला सिणगार | 
RAAT सोला सिणगार संग में चालस्यू | 
जुलमीने FET कंद सवाने मारस्यू ॥दासी॥ 


वार्ता-नोपदे दासी के साथ बाग में पहु चो | राजा क उस बखत 
नोंद आगई । राजा दुपट्टा .श्रोढ़ नोपदे के पलंग पर सो रहा। सुवा 
पहरे पर बठो | 


टेर नोपदे की सुवा से 
जोगी कर राजा को भेस यहां क्यूं आयोरे॥टेर।। 
x खूटी ताण बाग में डेरा दिया लगाय। 
किसने हुकम दियो जिसकी में 하며 जीभ कढाय | 
सुण पायेगो भीलराव थारो देशी शीश 3904 | 
' झेला-देसी सीस उड़ाय जुलम तेने किया | 
og सिरकट के बाग उतरा नां डरया ॥ त्रोगी॥ 


॥ टेर नोपदे ¬) सुवा से 1 
तिरिया सूता रावरिमाल जिकर नहिं करणारे ॥टेर 
दोहा-जोगी नहीं समजो राजा सूरवीर सरदार | 
तीन रोज डेरा यहां रहेगा सिरकट पास पुकार | 
सतो सिंध बेड़िये मतना देगो चाबुक मार | 
झेला-देगो चाबुक मार यहां से जाइये | 
क्या राजा से काम मुझे फरमाइये ॥तिरिया | 
बोले झूठ दई मारया सुआ करे अनीत | 
कुत्ता बिल्ली संग राखता नहिं राजन की रीत | 
मुतलूक नहीं फोज संग इसके सूतो पड़यो अचीत | 
झेला-सूतो पड्यो अत्रीत उत्तर मेंदान में | 
aa gar घोड़ो किण दीनो ळे दान में ॥जोगी॥ 
कालो भैरू समझ सिकारी गोरी मोहनबाज | 
समजो बिल्ली या है दुरगा सारे मनका काज | 
तिरिया चरित्र मन्त्र विद्या का मुजकू याद इलाज । | 
मेला-मुजक याद इलाज हुरो यो जलहरो | | 
यो जावे कोम हजार सांजने खर हरो [이티 
पीसे चून कनपड़ा जोगी ढाई सेर उनमान | 
करामात चाली ना क्रिसकी उड़ता फिरिया निसान। | 
जलदी डेरा उठा यहां सू सूनो देख मकान। . | 
झेला-सूनो देख मकान उतर जा नहर में। ' | 
! 


É 


२७ 
थाने सदा बरत मिलजासी मुकता शहर में | 
गरब कियो रतनागर सागर जल खारी. करडारो | 
छीन लई रावण की लंका वो ही वंस तिहारो | 
खोटी कहे मत मुख से तिरिया arse खाबंद थारो | 
मेला-यो छे खावंद थारो विप्र बुलवाय ले ॥तिरिया॥ 
ल्या गितोज़ Mar बांदी सुवा को करल्यां काम | 
देखो लुच्चों करे मसखरी जाएं नहीं हराम | 
करल्या के जाफां मी घाली तोडे कलमी आम | 
Rate कलमी आम बाजने मारल्यो | 
 दोयजशी निल कुत्ता बिल्ली दाबल्यो ॥ जागी a 
ना व्याही बावन गढ छोड़ी क्या ओखात तुम्हारी । 
तुमकु यार चूम कर छोड़ी चोच गाल पर मारी। 
मोहन वाज पे जाओ मतना रहज्या अंखन कवारी | 
 मेला-रहजा अखन कु वारी बात सांची कही | 
बो लेगो आंख निकाल कोई ब्यावे नहीं ॥तिरिया॥ 
सुवा रावरिसाल तिहारो में देखण न आई | 
करस्यू बात जगा राजा ने मतना करे लड़ाई | 
cat जाण समझाया aad में तेरी गम खाई | 
झेला-में तेरी गम खाई जगा इस भूपकू | 


आई दूर से चाल देखणे रूपकू V जोगी॥ 
u Fr qar को राजा रिसालने जगाव 
जागो म्हारा सिंध सूरवा रावरिमाल ren 
उठा महाराज सारो मन का काज | 
करो प्यारी से समाज दिल हो खुतिहाल | 
TA आप नोपदे ने या +Ë करे छ सवाल॥जागो 
ई अलबेली संग सखी अरु सहेली देखो नार zt 
वेली गल मोतिवन की माल ë | क्‍ 
मिरकट भीलराव की बेटी आई घरां से चाल है ॥जा | 
जाऊ बलिहारी सूरत लागे मोहे प्यारी | 
जेसे फूनी गुल क्यारी सिर लम्बे बाल हैं | 
माधे तीर खड़ी दोउ प्यारी तीखे नेन बिसाल Š 1 जो 
मेरे भाई या तो खूब Š लगाई | 
नाथ जोड़ी क्या मिलाई क्या ताजा माल है | 
असल पदमणी नार नोपदे कहत विरामण भाल है।ज 


टेर--नोपदे की रिसाल से रेखता 
सिंरकट भील राजा का यह बाग सुण ले | 
छिप्या नांय इसकू' सब आलम जाने | 
बोलो आप केसे डेरा आन किया | 
जलदी उटाव भूदू में कहूँ थाने | 


२६ 
राजा च्यारसे TH हजार पकड़या | 
काटी 33 AAR गेरा केद खाने । 
3139 सीस टाक्या गडके कांगरे पर | 
जा तू देखले मेरा कहा नांय माने ॥ 


u रंगत tea राजा रिसाल को नोपदे से ॥। 
नो बरद भील कोई 914 देख्या | 

बाँध तीरतनी खाल्या पून डाले | 

करता जीत fest अपना पेट भरता | 

` इतणे केदियों कू कहां से चून तोले | 
सबसे जात नीती सुणले भील की हे | 

` बेचें टोकरी बेठथा बांस डोले | 

तेरा नांम कया हे बतलाव TAT | 

सिर पर काल घूमे मत झूठ बोले ॥ जा । 


| टेर--नोपदे की 
त्‌ है भांड भोदु धरकर सांग आयो | 
` तेरी गणपती की सी सूरत 하로 | 
कुत्ता संग बिल्ली बाज भूखे 4001 | 
घोड़ा घास बिना ऊट खात कांई । 
ऊट डोम ढाढी यहां रखते ë | 
सदावरत मांगते सुण सहरमांई | 


30 
झूठी कर का कपड़ा १हन। HT 
बड़ा आदमी बण रहा मनमाहीं |131| 
टेर नोपदे की रिसाल से ॥ 
त कयो न माने पीछे पछतासी मूरख मानवी॥ टेर 
किसने हुकम दिण तेरे कु गयो पिंलंग पर पोढ | 
जंगल नहीं बाग मेरे में दियो ऊट ने छोड़ | 
खागयो नागर वेल हमारी यो दई मारयो होर । 
मेला-यो दई मारयो ढोर चलो दिखलाय 로 | 
मेरे मन में एसी आवे सीस उड़ाय 로 119 94111 
॥ टेर रिसाल की नोपदे से ॥ 
सब छलबल तेरी देखें बिन में नहीं प्यारी जाणका॥डे 
भांवर सुणी केतकी ताजा लेण सुगन्धी आयो । - 
पाई नहीं केतकी भंवरो आय यहां पिछतायो | 
ara फिरे ट्र ढतो केसर ना कछु तेरो खायो | 
झेला-ना FZ तेरो खायो भगड़ा क्पू +Š | 
तेरे मुखडा ऊपर ऐब दिखा मत जा परे ॥सव॥ 
कांई एब हमारे मुख पर बोलो राव रिसाल | 
झूठा एव बतायां थाने स्यू गी. फांसी घाल | 
ay टांग ऊट 20 की सूवाने करू दलाल | 


३१ 
भेल-पूत्रा ने करू हलाल चले यहां जोर ना | 
तेर मुख में भरद्‌ लॉण निधे कर बोलना 119 11 
चोरी करे ATTA बोले जिसने TT चबावे | 
पंडित होज्या मूरख पीछे यो कामत नहिं पावे | 
नागी चोच गाल पर तेरे कोईयन राजा व्यवे | 
भेला-कोरयन राजा ब्यावे एत्र यों लागगो | 
जाणे Fat मार चोंच की भाजगो ॥ सब ॥ 
यह सब काम कियो इन सुवे सागी नेन 14319 | 
वहकाकर ल्यायो संग तुमकु में सब छलने जाणू | 
भाग्या नहीं जाणद्‌' तेरे पास दलाऊ दाणो | 
भेला-पास दलावु दाणों केंद में डार सू 4 
थार पहली पकड़ सूवा ने मार सू ॥ तू क०॥ 
पहली पकड़ सुवा ने प्यारी बोल कहा सुख पाई । 
कंचनसी काया थी सुन्दर हाथां GS लगाई | 
मुख देखण को धम नहीं तु किस राजा के जाई | 
झेला-किस राजा के जाई उसे धिरकार है | 
तने परणाई नहीं मूठ अकल में फरक Š ॥ सव 
चवदामे UA ब्यावण कू बाँध सेहरो आया | 
लाग्या नहीं अरथ पहेल्यिंका पकड़ केद पहुंचाया। 


39 
बावन का सिरकाट पिताजी गढ़ ऊपर टंगवाया | 
RUNS ऊपर टंगवाया बात सुन लीजिए | 
पहेली 919 अरथ बता मोय दीजिए ॥तु क० 
चवदा विद्या पट शास्तर सब सुता ने आवे । 
जलदी पहेली झोड चतुर त्‌ मतना देर लगावे | 
म्हारो पढायो चत्रसाल थाने सारा अरथ बतावे | 
झेला-सारा WA बतावे सुवड़ गुणवान है | 
इस सूवटिया को कामींजी में मान हे ॥सब॥ 

ब!र्ता-नोपदे पटेल MI हें । छत्रसाल सुवा ATA बतावे है | 

टेर नोपदे की सुवा से 

gas सवा पहली को अरथ विचार | 

थांने बूजे छं राजकुमार | 

कुण जो तपसी तप करे सुत्रा कुण जो नित उठ न्हाय 

कुण जो सव रस उगले सुवा कृण जो सब रस खाय | 
देर सुवा की नोपदे से 

हठ 313% हटीलीं नार अरथ AU हों राजा की लार। 

daga तपसी तप करे त्रिया नित उठ न्हाय 

इन्द्र जो सत्र रस उगले धरती सब रस खाय ॥अर 

कोणस रात्र पाज भिन कोण पेड़ बिन डाल | 


33 
कोण पंखेरू पांख विना सुवा कोण मोत बिन काल॥स 
नेन सरोवर पाजत्रिन भरम मूल विन डाल | 
जीत Tas पंख बिन नींद ata बिन काल ॥ अर 
कहा न तिरिया कर सऊ कहां न सिंधु समाय | 
x न पाव में जरे काल कहा नहिं खाय । सध 
पुत्र न तिरिया कर सके मन नहिं सिंधु समाय | 
धरम न पावक में जरे नाम काल नहिं खाय ॥अर 
जमत ही गज तीम की भर जोवन गत च्यार। 
बूढ़ी 841 गजसाठ की सुवा अन्त न पार ॥सुघ।। 
दिन उगे गज तीम की छाया दोपरी गज च्यार | 
सांझ हुयां गज साठि की दिन छिपे अन्त न पार॥अ 
ATW बरमी रातने IT भीजी सब बण्राय॥ 
रूखे पाणी चढ गयो गज घोड़ा मल मल न्हाय || 
घडो न इवे लोटिया क्यू पंछी तिरसो जायी।सु॥ 
za पडी थी रात ने त्रिया भीजी सत्र बणराय | 
q पांनी चढ गयो गज घोड़ा मलमल न्हाय | 
घडो न a लोटियो पंछी तिरषो जाय ॥अर॥ 
बह्मा नहीं नग्र में डोले दन्त दोय मुख च्यार | 
वाहन बेल नहीं शिवशंकर जल को करे अहार । 


यां दोहा को अरथ बता नहिं eT at सीस उतार ug 
कृवा पर भिस्ती ने देख्यो भरतां आप पखाल | 
दोऊ लकड़ी दन्त हें जी चारु मख हे पखाल | 
पहली ओइ बताऊ जल्दी में पूछू AAT साल॥अ. 
नाजुक नार पिया संग Nat अंग से अंग मिलाय। - 
जब जागे जब जाणकर सुवा अपने पिवक खाय॥सु : 
वाती घाली तेल में त्रिया नाजुक खुब बंटाय | 
चास्यां पीछे तेल ने बा सने सने खा जाय NIT 
कालो आप पुत्र Š कालो काली आई नार | 

बेटा देखे मात पिता E Tar मारे चार | 

तिरिया देख खममने जलज्या काडे घर के बार॥सु 
काली गोली कानी दारू काली सुम्मो होय | 

भरतां देखो तो वेनजी Ñ समकाऊ तोय | | 
लगे पलीतो कान पर जद गोलो बाहर होय ॥ञआ॥ | 
लम्बी पू ठ'माकड़ नही सुता दोय सींग नहीं बेल। _ 
नत करे आकाश में जेके बडेरी होय | | 
ऊचे ATA राग उचारे सुनो AT का SANTA 
गुड़ उड़े आकाश में जेके पूछ बडेरी होय | 
मोर पंख उसके बंधे सींगी लागे दोय । 
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डुगड़गियो लारा बंधेजी अरथ बताऊ तोय us 
एक भुजा धारण किया सूवा बेठा गादी ठाल। 
सब जग में बस कर लियो सूवा नहीं अंग पर खाल। 
ई दोहा को अरथ वता नहीं बन्दीखाने चाल।मघ 
शारो सब दुनियां खाती है पीसे चाकी मांड | 
एक भुजा उसके होती है त्रिया इसमें कू ठी नांय | 
पहली में जींतण 로 नहीं कहूँ तुम्हार तांय ॥ अर 
' दार्ता-नोपदे 651 주 1 जवाब सुनके हारक WIA महल में गई | नोपदे 


बांदीकु सरकट पास भेजो | फेर रिसाल सूबा से कहने लगे | 
रेखता राजा रिसालू को सुवा से । 


क्या तारीफ करू छत्रसाल तेरी | 
are तीन at दोहा का sea दिया | 
गुणवान तुमसो ओर नांय कोई | 

_ जीतो नोपदे ने क्या सितम किया | 
सुन के सब हात तेरा घबरा उठी। 
यहां से पार हुंई पानी नांहि पिया । 
किसको आगे जाय दासी पुकारनेक । 
इसकी गेल जा दोड़ के खबर लीया । 
बांदी कहां जाती है इसकी गेल में। 


३६ 
जाता पहचान लेगी खाल गहणा | 
फाटक बन्द करले राजा वाग का तू | 
चोकस बहुत रहना नहीं सोय रहणा । 
है सगुन खोटा नहीं छू ठ बोलू | 
तीतर बोलता है आधीरात दहृणा | 
आसी चोर इसमें फरक नाहीं | 
मोहन बाज कु पास बिठाय लेना | 


वार्ता-इतनी कह सुवो दासो कोगेल गयो दासो सिरकट पास म्हेल में 
गई ॥ सिरकर crate कहनजग्यो | रेखतो सिरकटराजा को 


इस वखत दामी केसे दोड़ी आइ | 
जल्दी ata हे क्या सवाल तेरा | 
टपके नेन नीर तेरा चोली बन्ध भीज्या । 
कंपे अंग जेसे सारा वाय घेरा | 
कया कसूर ठोसे बन आया | 
सांची बोल केसे हुआ स्याह चेहरा | 
बाईसाब दई सीख तुजकु । 
गुना माफ कीया लेदे नांव मेरा । 

फिर दासी सिरकट से कहने लगी । 
रेखता-बाईसाब भेज आई पास थारे | 


| 
| 
॥ 


३७ 
रीसलगढ का राव रिमाल आया | 
बिल्ली बाज घोड़ों करहलो । 
संग कुत्तो चित्रक साल सूत्री | 
398 चाहोड स्याया | 
दिया अरथ खुब सब पहोलियू का | 
सुण कर जीव बाई का घत्रराया | 
लखी बाग में डेरा आन कीया | 
बरज्यो नांय रहयो करे मन चाया । 
ya बेर दासी उसका सीस काट | 
बाईसावक FECT 99419 | 
करता अथ लड़का लड़की | 
पहेलियू का मेरे संग । 
खेले चोपड़ नहीं पेस पावे | 
चौकीदार AHF जरा बोल देना | 
घोड़ा ऊट उसका मब खोल AN | 
año कहता लेके WA जुलमी | 
बड़ी FAT AT पास आवे | 


रेखता दासी को दल्ला से 


चौकीदार TAT सुण सवाल मेरा | 


as | 
राजासाब भेज्या लखी बाग जावो | 
क्षत्री एक उतरयो है जबरदस्ती | 


थोड़ा ऊट सब खोल | 

बाईसाब का दुश्मन सम ACT | 

काम पेश feat 8 इनाम पावो | 

ऊट घोड़ा ल्यावो तांने आज . बेरो। . 

कट ज्यासी घणा बरस हुया बेठया चून 19191 | 


रेखता दल्लाको 


इतनी सुन Z< गया बाग माहीं | 


| ३६ 
राजा राव रिसाल सूता छक्क पाया | 
भंवर ताजी घोड़ा गया खोलणकृ | 
Tet बाग घोड़ा Taw खाण आया | 
किया जतन 919 चोकीदार दलले | 
भंवर ताजी नहिं उसके हाथ आया | 
पवन वेग करला AST ऊ गता था। 
चोकीदार दल्ला उसकू खोल ल्याया | 
| रेखता सुवा को राजा रिसालू से 
` जलदी उठ राजा साहे पांच ASAT | 
खुल्या छोड़ फाटक सूता भूल तेरी। 
पवन वेग करला 이디 नांय TAH | 
किसने बाग घोड़ा की तीड़ गेरी | 
लाग्या चोर इसमें फरक नहीं | 
_ जल्‍दी Z Z करलो कही मान मेरी | 
पीछे खोज उसका ना चले राजा | 

हो घोड़े असवार मत ल्याव देरी | 


वार्ता--इतनो सुन रिसाल भिभक कर खड़ा हुआ और बोल्या खोज 
क्या होता है 11 तू ही करला ठू ढकर ल्याव 11 उतनी सुन सुवो 
सिरकट पास गयो । 
टेर-सुवा की | 


सिरक? वतलादे करलो कुण लेग्यो रावरिसाल को।टेर 


xo 
राजावां का धरम नहीं हे चोरी 회지 करणा | 
बाढ खेत ने खायां सिरऊट लागे कहां ठिकाणा । 
मारग जातो भूल चूक नहिं सूता सिंघ जगाणा। 
झेला-नहिं सूत्या सिंघ जगाणा करलो दीजिये | 
सनेसो मेज्यो रावरिसाल देरनां कीजिये ॥मिर॥ 


टेर भीलराव को 
यहां करलो तुमकु किसने बतलायो जुलमी ATI 
करलो काग गधेडी तीनु' सुवा मध्यम होय | 
छाया पड्या fre होय बुद्धि में समकाऊ तोय | 
कोण देश को रहनेवालो नांव बतादे मोय | 
मेला-नांव बतादे मोय भरम झूठा धरे | 
कोई लेगयो मिंघ 3214 Z दतो क्यों फिरे॥यहाँक 
रीसलगढ को रावरिसालु सहल करण ने आयो | 
पर दुख भंजन रावरिसालु नाम जगत में पायो | 


बोलू नहीं कूठ सिरकट में करलो आप चुराचो | 


भेला-करलो आप gun छिपा दीन्यों कहीं | 
रिसाल डेरे सिंध कदे आवे नहीं ॥सिरकट॥ 


परदुख भंजन वालो राजा कई नहीं सुण पायो । | 
इस नगरी में दुःख हरणे कु किसने बोल बुलायों | | 


४१ 
हमकू ऐमी da qu काल खींच ले आयो | 
खींत्र ले आयो WT देसका | 
तू सांचा कहदे समाचार सब सेसका ॥यहांक॥। 
जुलम कियो चीदासे चत्री सिरकट ते अटकाया | 
राजवां की केंद छुड़ावण राव रिसालू आया | 
बोलू नहीं झूठ अपनय में सारा भेर बताया | 
मेता-सारा AL बताया करलो सोगदे | 
तने करणी हो मो करले व्यामी नोपदे ।।सिरकट॥ 
कया ताकत तेरे राजा की म्हारी जाई A | 
तू अजाएपडी सूवा मत करडा बचन सुणावे । 
दे गोली की तले गेरदू मनमें एसी आवे | 
झेला-मन में एसी आवे पाप से में == | 
कीडी उपर कटक चल्यो जा के करू ॥यहां। 
पंछी नहीं wae में नहीं ना काइ के जायो | 
ले भभूत झोली की वाबा गोरखनाथ बणायो | 
बारा बरस पढियो षटशास्त्र AN अमरफल खायो | 
भेला-ओर अमर फल खायो मारयो ना मरू । 
तेरे तीर तंग गोली भाला से ना डरू !।सिर॥ 
उतरा खण्ड में सुण्यो ना कोई राजा राव रिसाल | 


ee 자이 


४२ 
भरकर सांग भांड को आयो में देखणने चालू । 
चोरी लगाई मेरे मिरपर गल में फांसी घालू | 
झेला- गल में फांसी घालु सीस उतारस्यू । 
तेरी करामात को सूवा बेरो MEA ॥ यहां ॥ 
टेर भील कीरिसाल्‌ से 
जुलमी भाग्यां TAH आज जाणना Z गारे ॥ टर 
लखी वाग जनानी वहां कोरे मरद रहण ना पावे। | 
+U शीश जलम ते कीना चारी मोय लगावे । - | 
डेरो देख तुमारा कोई चोरं पाम नहिं आवे | 
मेला - चोर पास नहिं आवे आकर के करे। 
ये ऊट बिलाई बाज गंडक भूखा मरे ॥ जु ॥ 
टेर Rau को 
मिरकट करलो लियो चुराय जुलम ते कीना Tye 
होड़ लगा ताजी से तेरा सब. घोड़ा छुड़वाले | 
तेरो मिध हमारो. गंडक AGE TE कराले । 
छल्लो गेर समुन्दर में तु मसका पास मंगाले | 
मेला-मसका पास मंगालेमनकी राखले | . . 
यो अनड़ पंख को मांस बाज नित का भखे ॥ सि॥ : 
करामात हो जिन पुरसां की चोर जिनस नहिं ठावे - 


~ k. 
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ठायां जिनम तुरत हो आंधो या सुणने में आवबे। 
सुतरा लेखे बात Anz को क्यू नहिं नांव बतावे | 
फेला- क्यो नही नांव बतावे ऊ ट किसने लियो। 
में लेध्यू सीम उतार चोर कसे कियो 11 जुज॥ 
सवा लाख को करलो म्हारो सिरकट ते चुरवायो | 
हुकम दियों बादी ने कह कर दलले पास मंगायो। 
राजा होकर पर धत ताके नहीं असल को जायो। 
मेता-नहीं असल को जायो ऊट तुमने लिया | 
तने मूठ चला कर मारू जुलम ऐसा किया ।। मिर॥ 
करलों इब मगवाद' थारो चोपड़ खेल रिसाल | 
शिरधड़ की वाजी बदलेस्या धरम IE को ख्याल | 
में जीत्यांतेरा शीश उतारू' तू जीत्यां देऊ लाल | 
Ha तू जीता ST लाल रुपया कोइ की । 

इस मंडल में नां मिले खाल इस जोड़ की ॥ जु ॥ 
मिल जाय ऊट हमारो सिरकट पीछे चोपड खेल 
मिरधड़ की वाजी बदलऱ्यां भील झूट नहिं बोलु 
चोपड़ के खिलाड़ी कू में झाप Fea नालू | 
मेला- आप हू ढतो Ag आज बिद खोगई | 


‘ I 
तेरी मोतनिसी|मसिरकट नेडी आ गई ॥सिरा॥ | 
वड़ा बड़ा यहां राजा आया सांगे लेकर फोज। | 
वावन का सिर काट्या बाकी चून पीसता रोज । | 
चोपड़ खेत जीतले eae तू नहिं राजा भोज | 
मेला-तू नहिं राजा ATH करलो लीजिये | 
चौपड़ qa सिर धडकी बाजी कीजिये ॥जल॥ 
तू जीते तो gar मेरो लीजे सीस उतार | 

में जीतू तो तेरी बेटीव्याहूँ नोपदे नार | 
सत्र राजन की केंद छुड़ाऊ यो पण मन में धार। | 
झेला-यो पण मन में धार बचन मोय दीजिये | 
मेरी बाचा आप इसी दम लीजिये ॥सिरकट। 
तुम ने कही बात ये सुता जो मैंने करी कबूल | 
मुजकु तू एसा दीखे ज्यू रोहीड़ा को फूल | 
हारयां सिरदेणा हो भाग्या मतना जाई भूल | 
भेला-मतना जाई भूल बचन तू दे चुक्यो ॥जु॥ 
AA तरफ का पक्का वाचा ले चुक्यो UTM 
सूरवीर दातार सिंघ नहिं सिरकट पीठ दिखाबे। | 
कर के बात बदलजा जिसकी पेस कदे नहिं आवे | 


| 
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परणे से डरता नहीं भोंद क्या SAH धमकावे | 
भेला-क्पा ZAR धमकावे चोपइ़ मांडदे | 
हार जीत हो जासी [993 जाणदे ॥सिर॥ 
चोएड असली मखमल की चांदी सोने की सार | 
taa 2401 का दांत का पासा लेतू डार | 
धारां धीरां खेलो अपणी चालो चाल विचार | : 
RANA चाल वित्रार करो गया तु सही | 
चाल्यां पीछे चाल फिरणद में नहीं usa 

चोबोला सिरकट का 
चेत्त चेत ज्वाला मुखी में नित समरू' तोय | 
वावनवार TAHA एक बार फेरू होय | 
एक वार de होय हमारी जीत अम्बका माई | 
कंचन कलम रतन का FAT द गो भेंट चढ़ाई 
मेरो दुर्गे महा Ale SHAH मार हटाई | 
भगत की करो सहाई । 
ताथेई तड़ाक FAT | 

चोबोलो रिसाल को 
बावा गोरखनाथजी करदो बेड़ा पार | 
सिरधडकी बाजी बदी देखें सब नर नार | 


| 
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देखे सब नर नार नाथजी रखियो लाज हमारी । 
जो में जीतां राजात्रां की केद छुड़ावु' सारी | 
सिरकट ले पोवारा यार ने केसा डारा। 
चिर जुग गयो हमारा ॥ ताथेई u 
पहले पासे पो पड़सी ती तू जीतण को नाय। 
नल राजा जी हार गयो इस वाजी पोके मांय | 
इस बाजी Ve ats हार गया 미료 गल्या हिंमाले | 
पामो पडे वो ही नर जीते ना जोर किनी कों चाले। | 
प्रथम 3 ठारा डारू दोय पोतारा मारू | 
नरदजा घर में चारू ॥ 0619 ॥ | 
ना में किसी का धन हरू ना में किसी का राज । 
शिर धड़ की बाजी तदी परमारथ के EIA 
परमारथ के काज TACT अपना दरत्र लुटाया | 
मोरध्वज/ अपमा Jar कु मिंध की भेंट चढ़ाया 
नाथ सरजीवन किया पुत्र राजा का जीयो | 
अमर पद उसकु दिया || 919 ॥ | 
बाल भील के वंश का जिन 41041 कृष्ण क बान। 
बाजी में aa नहीं मोय zal को बरदान | 
दुरगा को बरदान मेरे मुह मांगीयां AT पाबे | 


im 


| Cig, 
आठ स्यार राषपू कर T+ नां बोलण-पावे | 
Aa Aa उतारू शिङ्कारी 91 are 
बाज की चोव Tar ॥ ताथे ॥। 
FAT मांग्या नोपइया TIT खुत गई दोनू स्यार । 
x आई नरदा परी BN जावों बाजी हार | 
जावां बाजी हार भीलकी सीस उडावे | 
प्रामवाद भील को अपनी मरद मरण नहिं पावे | 
MAT ताना मारया कहां सत्रया अठारा | 
झूठा गुरु ठुमांरा ॥ ताथे ॥ 

चोबोला सूवा को 
A राजा तुपकर, कही भीलगढ मत चाल 
आगे fee भील है वो लेगा फांसी घाल | 
लेगी BAL वाल रिसालु मानी नहीं हमारी | 
बांध सेहरों ब्याहण झागयो होगई भूल तुमारी | 
याद सतगुरु कु करणाध्यान fer बिच धरणा | 
नहीं मन में डरना ॥ताथे ॥ 
मसकां मोनी सित्र की सन्मुख बेटी आय | 
इस जाजम नीचे दो 키리 जिन पासा दिया उड़ाय। 
% दिया उड़ाय कर दिया 14141 दोसे अठारा | 


.g 
मुसो मार कलेवो FON ये हे मखतुमारा। 
मसकां पंजा उठाया सवा दोय चूवा पाया | A 
भील का जी घबराया ॥त।थे॥ | 
सतवादी UAT नहीं भील कपट की खान 
बावन मारया गढपति तु जुलमी |बिईमान | 
तु जुलमी बेईमान तुमारी में नहिं 'लड़की ब्याऊ | 
बाजी सात करु AAT की तेरो शीश TSH । 
सिरकट ले dara गिण ले न्यारा न्यारा | 
सांचा गुरू हमारा ॥ 919 ॥ 


टेर Rama सिरबट से 
सिरकट चवदा से राजा 뚜리 छोड़दे | 
बाजी तू हारयो ब्यादो 'नोंपदे ॥ टेर ॥ 
दुखी मोत राजा का लडका जल्दी केंद छुड़ावो । | 
हठ पूरा होगया gara सुभ घड़ी लगन दिखावो। ` 
पंडित पांच वेदपाठी हलकारा भेज बुलावो। £ 
भेला-हलकारा भेज बुलावो सांदी कीजिये | 
नाल्यूंगो सीस उतार बात qa लीजिये ॥सि। 


टेर सिरकट की रिसाल से 


मुख से कहकर ना पलटु रावरिसालजी | 


४6 
बाजी में हारंयो rn it NET 
कद छुड़ावी राजावां की था हें भूल Taree | 


ue 


पडया रहणदो सिंघ पींजरे मानो बात हमारी | 
x ब तो बात जरामी है पीछे हो जायगी भारी । 
Sata हो जायगी भारी रहण दो केद में | 
sa नहीं होवण देगा राजा सहज में EAN 
गरव कियो रावण अहिरावण जिनकी हुई खवारी। 
सिरकट सोच रोस नहिं करणा तेरो कोण विकारी | 
हो गई बड़ी तुमारी.लइकी AAA राख.कंवारी | 

| 


५० 4 
फ्रेला-मतना राख कंवारी जज्ञ रचाय TI 
तेरी खुशी होय उस राजा से परणाय दे THAN 
तुमसे बड़ा नहि कोई राजा किमकू मीस 19913 | | 
सवा लाख को टीका 로 तुमकू लड़की परणाऊ । | 
पांच परगना मुरा हंसता इन्ट्रविमाण BUF | 
फेला-इन्द्र ANT ZUR CY STITT | 
क्यू केर छुड़ावे राजा तू बे फायदे Fa x 
ब्याह की नहीं गरज at कुना चहिये धनमाल। 
नो राशी मेरे फुलवन्ती एक उगलती लाल | 
राजापां की केद छुड़ावण में आयो हूँ चाल | 
मेला-में आयो हूँ चाल भील कयो नाटता | | 
तू मुखस्यू कहकर बचन थूक कर चाटता॥मि॥ | 
बाजी az gen ang में हारयां लड़की व्याऊ (Ü 
राजावां की केंद Heat हारयां सीस उड़ाअ॥ || 
यह करार खेंल्यां चोपंड़ में में थाने समभाऊ | 
भेला-में थाने समभाऊ शादी कीजिये | 
पीछे केदयां ने देऊ छोड़ अरज सुण लीजिये।॥ए || 
FA नहीं छोडता (avez तेरे मन में खोट। /| 
भाई बन्ध संगा नहिं छोडया सब में कीनी चोट 1 


५१ 
： बावन राजा का सिर काटया छीन लिया गढ़कोट | 
Fara लिया गढ कोट बड़ा बलवान Š | 
mre तेरा सिरकट नहीं ईमान है fee 
बचनास्यू बंध रहे देवता धरती ओर असमान | 
पाणी पवन वचन Y ara गावें वेद पुराण | 
बचन चूक राजा जोगी का Star घूल समान iz 
झेला-जीणा धूल समान जगत निन्दा करे | 
ना कहकर बदलू बचन रिसाजु FT उरे Tali 
राजा नल चौपड़ में अपनो दियो राज सब हार! 
मातू मरद TA गई घर में एक हार गई स्यार | 
तज दिया राज उसी दम छत्री लीनी वात उबार | 
मेला-लीनी बात उवार वचन करता फिरथा | 
लिखी वेद में उस विद राजा नलतरया ।।मिरकट।। 
झाला गीला वांस कटाया तोरण खम्भ मंगाया | 
पंडित पांच बेद पाठी हलकारा भेज बुलाया | 
z कलस रतनका श्रीफल मोतियन चोक पुराया | 
झेला-मोतियन चोक पुराया बेद की रीत स्यू । 
में कन्या परणादी eux प्रीत ur ॥मुख।। 


५२ 
बाता--र/जा रिसालु कु सिरकट नोपदे व्यादई फेर राजा रिसाल | 
प्रपने राज!वों को संग लेकर गढ़ आया। | 


॥ टेर रिसाल को दसों राण्या से ॥ 

मारी मिल मंगल गावो में हाजर करया तुमारा 
राजां चरणा शीश नित्रावो ॥टेक।। 
मनस्या पूरण हो गई तुमारी मोतियन चोक पुराबो 
अजर अमर कर दिया नाम IAT गोरख का 
गुण गावों ॥चरण०।॥। x 
anda लड़की सत्र La R AANA | 
मामी लगे तुम्हारी इसकु मुख अपना दिखलाओच 
38 चुनडी AIH SZT मस्तक तिलक RUN | 
लागे बहन धर्म की म्हाने दे अमीम घर ATAU 
zn भील जीत अब हो गई रंग गुलाल उड़ावो | 
माली रामकरन TIF गाय सुणावो ॥चरणा॥। 


FATT 
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